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. 


सं ० प्रो ० वि ०/ सोनीपत / 30-85/ 18 1 78.-~~ चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै . कोरल कैमीकल प्रा . लि .; 
जी . टी . रोड़ , सोनीपत, के श्रमिक श्री वीर बहादुर तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रौद्योगिक विवाद है ; 


और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये , प्रब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 9641-1 - श्रम/ 70/32573, दिनांक 6 
नवम्बर, 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं ० 3864-ए . एस - प्रो ( ६) श्रम -70/ 1348, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त 
अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक , फो विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे मिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते है , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री बीर बहादुर की सेवानों का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 

सं . प्रो. वि ./सोनीपत/ 239-84/ 18238. - चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. गोल्डन रवड़, गोल्डन रोल्ज 
प्रा.लि. गांव रसोई, डाकखाना नाथूपुर, जिला सोनीपत , के अमिक श्री प्रेमपाल सिंह तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके सद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 


. 


मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना बांछनीय समझते है ; 

इस लिए, अय, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 96.11-1 - श्रम/ 10/ 32573, दिनांक 6 नवम्बर , 1970 के 
साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं 0 396.1 -ए.एम.ग्रो .( ई) -श्रम / 70/ 13-48, दिनांक 8 मई, 1970, द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के 
प्रधीन गठित श्रम न्यायालय , गोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नोचे लिखा मामला न्यायनिर्णय हेतु 
निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से मुसंगत या सम्बन्धित मामला है 

क्या श्री प्रेमान सिंह की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं तो वह किस राहत का हकदार है ? 


दिनांक 25 अप्रैल , 1985 
सं ० प्रो . वि./फरीदाबाद/ 63-85/18484.-.- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० अजीत इन्डस्ट्रीज , 43, 
जी . एल.एफ., फरीदाबाद के श्रमिक श्री भवन प्रसद तथा उसके प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
प्रोद्योगिक विवाद है ; 

मोर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते है । 

इसलिए, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 को उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं 0 5415-3- श्रम/ 68/ 1525 4, विनोक 20 गन . 
1963 , के माप पढ़ते हुए अधिसुचना सं 0 11495 - जी - श्रम - 88-श्रम/ 57/: 1245,दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
को धारा 7 के अयोन गन्ति श्रम न्यायालय , करोदाबाद , को विवादमस्त या उपसे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा मामला 
पापनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
पयवा सम्बन्धित मामला है : 

क्या श्री भवन प्रसाद की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं . मो.वि./भिवानी/ 17-85/ 18-191.-- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को राय है कि मै ० विधाना कोआपरेटिव सविस सोसाईटी 
लि ., विधाना , जिला जीन्द , के श्रमिक श्री राम पाल तथा उसके प्रवन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
मोद्योगिक विवाद है ; 


पौर कि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 

इसलिए, अब प्रोद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुये, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-3म/ 70/ 32573 , दिनांक 6 
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1970 


नवम्बर , 1970 के साथ गठित सरकारी अधिसूचना सं . 3864-ए- एस . प्रो . ( ई ) श्रम -70/1348, दिनांक 8 मई, 
द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , रोहतक , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचेलिखा 
मामला न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं, जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या सो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद 
से सुसंगत या संबंधित मामला है : 

स्या श्री राम पाल को सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं. मो . वि./ गुड़गांव / 129-84/18458.--- चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० बार माल्ट इण्डिया प्रा . लि . , 
गुड़गांवा , के श्रमिक श्री रामा यादव तथा उसको प्रबन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई 
बौद्योगिक विवाद है ; 

धौर चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समानते है : 


इसलिए , प्रव , मोद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण ( प ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-66 / 15254, दिनांक 
20 जून , 19 68 के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495- जी - श्रम -88 - अम /57/11245, दिनांक 7 फरवरी , 1958 द्वारा 
उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित मीचे 
लिखा मामला न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रवन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या 
विवाद से सुसंगत अथवा सम्बन्धित मामला है 


क्या श्री रामा यादव की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं ० ओ० वि ०/ फरीदाबाद/ 27-85/ 18512. ~~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० विजेता 
टैक पाईल , मात विगीतादेईन , संकटर -2, जिगाव रोड , बल्लबगढ़ के थमिक श्री रामजोत तथा उसके प्रबन्धकों के 
मध्य इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिये, अब, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं ० 5415-3- श्रम-68/ 15254, दिनांक 20 
जून, 1968, के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं ० 11495 - जी - श्रम 88 - श्रम / 57/ 11245, दिनांक 7 फरवरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिये निर्दिष्ट करते हैं , जो कि प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंगत 
मथवा सम्बन्धित मामला है: -- 


क्या श्री रामजीत की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , सो वह किस राहत का हकदार है ? 


सं.मो. वि ./फरीदाबाद/ 24-85 /185 1.9.-~-चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै ० कुडिम्प एजन्सीज प्रा ० 
लि ० , प्लाट नं 0 100, सैक्टर -6, फरीदाबाद , के अमिक श्री एलेक्जेन्डर पी ० वी ० तथा उसके प्रवन्धकों के मध्य इसमें इसके बाद 
लिखित मामले में कोई प्रौद्योगिक विवाद है ; 

मोर इंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं ; 


इसलिए , अव, प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 5415-3- श्रम 68/15254, दिनांक 20 जून, 1968, 
के साथ पढ़ते हुए अधिसूचना सं. 

हुए अधिसूचना सं. 11495 - जी - श्रम 88 -श्रम / 57/11245, दिनांक 7 फरबरी, 1958, द्वारा उक्त अधिनियम 
की धारा के अधीन गठित श्रम न्यायालय , फरीदाबाद , को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला 
न्यायनिर्णय के लिए निर्दिष्ट करते हैं , जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या विवाद से सुसंमत प्रषवा 
संबंधित मामला है । 


क्या श्री एलेक्जेन्डर पी ० वी ० की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है ? यदि नहीं , तो 

वह 

किस 


राहत का हकदार है । 


